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पाणिज्य मंत्रालय 

मायात व्यापार नियन्त्रण 
- सापजनिक सूचना सं० . 31 आईटी सी (पीएन )/82 

नई विप्ली , 21 जून , 1982 
विषय : अप्रैल , 1982 - - मा , 1981 के लिए मायात-निर्मास मीति (जिस्व-I ) के हिन्दी रूपान्तर में की गई शुद्धियां ।। 

मिसिल सं० आई० पी० सी० 3/1/ 83 :- -वाणिज्य मंत्रालय की मार्वजनिक सूचना सं० 16 -माई टी सी ( पी एन )/ 82 , दिनांक 5 अप्रैल, 1982 के 
मतर्गत प्रकाशित भायात-निर्यात मीनि, 1982- 83 (जिल्न-I ) के हिन्दी रूपान्तर की पोर ध्यान पाकृष्ट किया जाना है । 
2. निम्नलिमित शाषया उक्त नीति पुस्तक में नीये निविष्ट उपर्युक्त स्थानों पर की गई मममी जाएंगी : --- 

-- - . - - . . 
० सं० पायात संदर्भ 

शुदियो/संशोधन 
निर्यास नीति 


- 


- 


- 


के हिन्दी 
रूपान्सर 
की पृष्ठ सं० 


. - . - . - . - 


- 


- - 


- - 
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शम्ब वो " के स्थान पर " ओ " पद पढ़ा जाए । 


। 


2 . 


1 


पैरा 1 ( 1 ) 
छठी पंक्ति 
पैरा 2 ( 2 ) , 
प्रध्याय 3, पैग 12( 2 ) के गाव शीर्षक 
" उपकरने का प्रयात " . . . . 


यह पैग, उप-पैरा 1 ( 2 ) के रूप में स्थापित किया जाए . । 
" उपष्करों"प्रावके स्थान पर " उपकरणों शम्म पढ़ा जाए । 
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अध्याय 3, पैरा 13( 3 ) ( ब ), प्रथम पंक्ति " 1-4-1981 " के स्थान पर " 1- 4- 1982 " पड़ा जाए । 
परा 14 ( 1 ) ( 4) 

" कीटनाशी " शब्द के स्थान पर "महामारी -नाशी " पढ़ा जाए । 
अध्याय 3 , परा 22( 4 ), ही पंक्ति 

"1/ 2 " प्रतिशत के स्थान पर " 1 " प्रतिशत पढ़ा जाए । 
अध्याय 6, 4रा 29 ( 1 ) , अंतिम वाक्य 

सब पंक्तियों में " 1981 " के स्थान पर " 1982 " और 1982 के स्थान पर 

"1983" पढ़ा पाए । 
मध्याय 6,पैरा 27, बीपी पंक्ति में अन्तिम प्राको " 1982-83" के स्थान पर “1981-82 " पढ़ा जाए । 
मन्याय- 6, पैरा 30( 1 ), पक्ति 4 

"एक प्रतिशत " के स्थान पर " दो प्रतिशत पढ़ा जाए । 
अध्याय 6, पैरा 32 ( 2 )( ब ), प्रथम पंक्ति " 689 " के स्थान पर "505 " पहा जाए । 
मध्याय 6, पैरा 33 के भाव का शीर्षक 

शीर्षक में से “ का ” शम्म हराया जाए । 
अध्याय 6, पैरा 34 ( 2) , 10वीं पक्ति 

" माटोटिमेक " सम्म “ माटोयेटिक " पढ़ा जाए । 
अध्याय 8. परा 38 ( 1 ) ( ग) के बाद 

निम्नलिखित परा, पैरा 38 ( 2) के रूप में स्थापित किया जाए : 
। " ( 2 ) प्रामे यदि कोई मावस्यकता होगी तो उसके लिए ऐसे वास्तविक उप 

योक्ता अपने मायेवनपन प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत 
कर सकते हैं । संपूरफ लाइसेंस के लिए ऐसे भावेदनपत्र भेजते समय 
मास्तविक उपयोक्तामों की भाटोमैटिक लाइसेंस के मदे मायातित 
यातायात की जाने वाली मयों की सूची भी उपर्युक्त पैरा 35 ( 1 ) 

में निर्धारित मनुसार प्रस्तुत करनी चाहिए । 
अध्याय- 11, पैरा 76( 2) , 7ी परित 

"लाम " सम्द के बाद " रुपमे " शम्प जोड़ा जाए । 
मम्याय 14, पृष्ठ 21, पैरा 92 ( 2 ) 

प्रथम पौर नितीव पंक्ति में " माई " प्रक्षर के स्थान पर “ एल " प्रक्षर 

किया जाए । 
मम्पाय 18, 40 108 ( 1 ) ( 2 ) 

पांची पंक्ति में " 50 " के स्थान पर " 10 " पढ़ा जाए । 
मम्याय 15, 4रा 110 ( 6 ) 

दूसरी पंक्ति में " 2. 50 " के पाव " % " जोड़ा जाए । 
अध्याय 16,परा 125 

वर्तमान पैरा 135 को पैरा 124 ( 3) के रूप में पुनः संख्यांकित किया भाए 

और उससे पागे के पैरा 126 को 125, 127 को 126 और 130 

को 127 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाए । 
191 
मध्याय 17, 
पैरा 138 ( 7) 

" प्रबुमति " शव " मनुमित " किया जाए । 
परा 138 ( 8 ) 

चौथी पंक्ति में " मनुमति " शम्ब को “ मनुमित " पढ़ा जाए । 
पैरा 138 ( 10 ) 

प्रथम पंक्ति में " उपबंध" शव को “ उपलम्ध " पड़ा जाए । 
परा 138( 12 ) 

नीं भार भी पंक्तियों में " मनुमति " बन्द को " मनुमित पढ़ा जाए । 
____ 30 अध्याय 18,40 178 के बाप का पैरा 188 वर्तमान पैरा 189 को 178 ( 1 ) के रूप में पढ़ा जाए । 
मण्याप 18, पैरा 185( 8) 

वर्तमाम पैरा 18 ( 8 ) की दूसरी पंक्ति में “ मनुमति " शम्प को " मनुमित " 

___ शम्य पढ़ा जाए । 
मध्याय 18, परा 188( 1 ) 

वर्तमान परा 188 ( 1 ) की पांचवीं पंक्ति में “नियमित " सम्म को "निर्यात " 

सम्र के रूप में पढ़ा जाए । 
अध्याय 18, परा 194 के नीचे की टिप्पणी ( 1 ) टिप्पणी ( 1 ) की दूमरी पंक्ति में “ 173 " के स्थान पर "176 " पड़ा जाए । 
43 अध्याय 18 पैरा 196 ( 2 ) ( घ ) 

वर्तमान पैरा 185( 1 ) ( ब ) की प्रथम पंक्ति में " 175 " के स्थान पर "178 

पढ़ा जाए । 
मध्याय 18, परा 197 ( 1 ) 

वर्तमान परा 197( 1 ) की भाठवीं पंपित में “176 " के स्थान पर " 117 " 

__ पड़ा जाए । 
अध्याय 20, पैरा 207 

इस परा के ऊपर " बुले सामान्य लाइसेंस द्वारा प्रायात ” शम्द शीर्षक 

के रुप में स्थापित किए जाएं । 
मध्याय 20,4रा 210 

वर्तमान पैरा 210 की दूसरी पंक्ति में “वाम " शम्न के स्थान पर "माम " 
मम्द पता जाए । 
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मध्याय 20. 4रा 213 

वर्तमान पर. 213 की तीसरी पंक्ति में " 1981 " के स्थान पर " 1982 
पौर " 1982 " के स्थान पर " 1983 " पढ़ा जाए । उसी पैरा की 5षी 
पंक्मि में 1981 के स्थान पर 1982 और यहीं पर 9 वीं पंक्ति में " 1982 " 

के स्थान पर "1983" पढ़ा जाए । 
अध्याय 20, परा 214 . 

वर्तमान पैरा 214 की प्रतिम पंक्ति में “ 1981- 82 " के स्थान पर " 1982 

83 " पड़ा जाए । 
मध्याय 21, पैरा 218 ( 7 ) ( ब ) 

वर्तमान पैरा 218 ( 7 ) ( स ) की प्रथम और वितीय पंक्ति में स्यूनतम " सम्म 

के स्थान पर " अधिकतम " गप पड़ा जाए । 
अध्याय 22, पैरा 223 

पर्तमाम पैरा 223 को प्रथम पंक्ति में " 1981 " के स्थान पर "1982 ) पौर 

नहीं पर तृतीय पंक्ति में "1981- 82 " के स्थान पर “ 1982-83 " पढ़ा जाए । 
परिशिष्ट 2, सीर्षक ( 1 ) चमड़े के जूतों के इस क्रम से० की " माउट सोम " जम्न के बाद "स्टिपिग मशीन " जोडा जाए । 
लिए . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . मशीनरी 
मर की क्रमांक सं० 18 
परिशिष्ट 2, क्रम सं० 194 

इस भय के अंत में "स्पूगे मायोमान सहित " शम्म जोड़े जाएं । 
परिशिष्ट 2, मप की क्रम सं० 374 

इस मद के बाद में "इनानधेट " . शम्प जोड़ा जाए । 
परिगिष्ट 2, मब की क्रम सं० 410( 3 ) " मानुमस ” शम्म के स्थान पर "माउटस " शब्द पढ़ा जाए । 
परिशिष्ट 2, मव की कम सं० 473 क्रम सं० वर्तमान मई की क्रम सं० 473 में "टममैक " शम्म के बाद पाए इए "साँवा " 
474 

माम्ब को “पीतल " राम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए । 
परिशिष्ट 4 क्रम सं . 67 क्रम सं0 77 

" ट्राइम्यूटामाइन " शम्प के स्थान पर टोलम्यूटोमाइ " शम्ब पा जाए । 
इसकी द्वितीय पंक्ति में वर्तमान परिशिष्ट " 5,5, 8 मार " के स्थान पर 

" परिशिष्ट 3, 5, 8 और " पढ़ा जाए । 
परिशिष्ट 5, क्रम सं० 288 

इस मव के बाप " और इसके इस्टर/ लवण " शब्द जोड़ जाएं । 
परिशिष्ट- 5, क्रम सं० 395 

" सफिटिर " सम्प के स्थान पर " सल्फाइटि " शब पढ़ा जाए । 
परिभिष्ट - 5, क्रम सं० 439 

इसकी दूसरी पंक्ति में महा भी “ फावम्स " शब्द पाए तो उनकी जगह " फायल्स " 

सम्ब पढ़ा जाए । 
परिशिष्ट 5, क्रम मं0 522 

हम क्रम सं० में “फास्टनर्स " शष्य के बाव “जिसमें हुक व सूप मौर " शब्ध 

जोड़े पाएं । 
परिशिष्ट 5, क्रम सं० 556 

इसकी पूसरी पंक्ति में " पटिस्टर्स " शब्द के स्थान पर "टविस्टर्स " शम्प पक्षा 

जाए । 
परिशिष्ट 5, क्रम से0 558 ( 2 ) 

इसकी तीसरी पंक्ति में " रूनि प्रावि " शम्य के स्थान पर “ साउंड माई " शब्द 

पका जाए । 
परिशिष्ट-5, क्रम सं० 560 , कामम -1, क्रम सं०11 “ जरटी सभ्य की जगह "टापर " शम्य पढ़ा जाए । 
परिशिष्ट 10, सूची 4, मद सं0 41, कालम 3 "महलान " सम्म के स्थान पर " महसाब " . पढ़ा जाए । 
परिशिष्ट 10, सूची -4, मय सं0 73, कालम- 3 " जड़ " सम्म के स्थान पर “ जेर ", शब्द पढ़ा जाए । 
परिशिष्ट -10, मूची- 8, मव सं० 88 

" पेकल म-निो " शम्ब के स्थान पर "फरो-निकल " मम्द पढ़ा जाए । 
परिशिष्ट 15, भाग -क , शीर्षक - मायात के लिए क्रम सं० 8 के बाद की क्रम सं० " " को हटा दिया गया समझा जाए और 
मिषेध म , मव सं08 . 

उसके पाव की क्रम संख्याएं 10, 11, 12, 13, 14,15, 16,17, और 18 
को क्रमशः " 0, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 " के रूप में पुनः संख्याकिन 

किया जाए । 
परिशिष्ट 16, बुला सामान्य लाइसेंस - 4 . द्वितीय पंक्ति में " 81 " के स्मान पर "82 " और मई के स्थान पर "अप्रैल " 

पढ़ा जाए । 
परिशिष्ट 17 , कम सं० 11. 8, कालम- 2 इस मव में " ग्रन्यून " शब्द के स्थान पर " मेन्युल्स " और " इस्टोले " शब्द 

स्पान पर "इस्टोलेट " पढ़ा जाए । 
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परिशिष्ट 17, क्रम म०4 . 31, कालम 4 ( 4 ) 


" मैलिग " शब्द के स्थान पर "मलिक " शब्द पढ़ा जाए । 
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परिशिष्ट 17, शीर्षक " . मैगन और मस " 33 " को " . 33 " के . पं में पढ़ा जाए । 

उत्पाद " कालम 1 - 
परिशिष्ट 17, शीर्षक . " 6 रोगन और संबंस . " लिमिलिग " को "क्रिमिलिक " के रूप में पड़ा जाए । 

उत्पाद " कालम , 4, श्रम स० ( ग ) 
परिशिष्ट 17, श्रम सं० 1 . 66 मोफ मा . 68, . दोनों नम मसयामों के माममें फे " ( 1 ) " को हटाया गया ममता जाए । 

कालम 5 
परिशिष्ट 17, 

कार्बल " पाद को "कान" शम्ब के रूप में पता जाए । 
क्रम सं० . 71 ( 1), कालम 4, उप क्रम स० 
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परिशिष्ट 17 , क्रम सं० 82, कालम 4 ( ख ) “मुण शब्द के स्थान पर "मुद्रण " शब्द पहा जाए । 
परिशिष्ट 17, क्रम सं० 1, 4, कालम 5 (1 ) अंतिम पंक्ति में " अबसर " प्राब्द के स्थान पर " अनुसार " श प पढ़ा जाए । 
परिशिष्ट 17, क्रम सं० प. 21, कालम 2 . इस मद के पहले उपक्रम सं० " ( 1 ) " जोड़ी जाए । 
परिशिष्ठ 17.. क्रम सं०. , 1, मातम 4, उप क्रम यह मर हटाई गई समझी जाए । . 
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191 परिशिष्ट 17. क्रम सं० छ. 5. 3., फालम 4 ( ब ) " 100 % " के स्थान पर "10 % " पढ़ा जाए । 
201 परिशिष्ट 17, क्रम सं० 1 . 2 "मारियल जटा वर्तमान कालम - 3 में " 15 % " के स्थान पर " 10 % " पग जाए । 

... उपाध " कालम - 3 . . . . . , 
202 . परिशिष्ट 17, क्रम सं० ण और " तयार पौशामें कालम 2 में " सप्लाई " के स्थान पर “ सलाई " प्रौर कालम 5 (1 ) में प्रश्रम 

. पोर , . . . ... . . . ... .. . . . . . . . . . . . पक्मि में -- 
. . . . . . . . . . . . . बुने हुए पत्र ", मालम संबंधित " शम्प के बाद " क्रम " शब्द जोड़ा आए और 5 ( 2 ) की 12वीं 
. 2 और 5 ( 1 ) 45( 2 ). और 5 ( 4 ) . पक्ति के प्रतिम शब्द " को के स्थान पर " भो " पट्टा जाए और कालम 

8 ( 4 ) की पाबनीं पंक्ति में "वर्ष " शब्द के स्थान पर "वर्ग " शम्प पहा 

जाए । 
64 206 परिशिष्ट 17, क्रम में० 4( 1 )काजम 4 (क ) इस मव के सामने के कालम - 3 में " 60 % " प्रांको को हटाया गया भमझा 

जाए । 

सं० .8, कालम 5 ( 1 ) इमकी दूसरी पंक्ति में "पर " शम के स्थान पर, “ फर " भग्द पहा जाए । 
___ 88 210 परिशिष्ट 17, क्रम में 7. 4, कालम , इसकी नवीं पक्सि में "धातु " शम्य के बाद “में ” शब्द के स्थान पर " के " 
अभ्युनिस ( 3 ) 

__ णय पवा जाए । 
... . 217 परिशिष्ट 19, परा 9 (1 ) . .. परा 9 ( 1 ) की दसवीं पति के अंत में " मायासिन मवों " शम्दो की जगह 

पर "निर्यातित मवों " मम्द पदे आए । 
- - नही - 8, पैरा 15 

. पंग 15 की पहली पक्ति में "विनिर्माण " पद को "विनिर्माता " सब पड़ा 

जाए । 
218 - - ही - - पैरा 18 

पैरा 18( 1 ) की पहली पंक्ति में "प्राधार " शब्द को "माभार शम्ब पड़ा आए । 
70 219 --वही --, अनुगंध-1 

उक्त प्रध- 1 के शीर्षक में " अप्रत्यक्षा कर " के बाद में एस० " शम्ब हटा 

दिए जाएं । 
. 71 . ... 231 - - नाही --, अन्ध - 3 

भाग - 1 की दूसरी पमित में ( 1 ) " मायातित माल " शम्य के बजाए " प्रायासित 

कच्चा माल " शम्ब पढ़े जाएं । ( 2 ) भाग - 1 की नीचे की टिप्पणी हटा 

दी गई समझी आए । 
- - बही - -, प्रमुबंध 

पर से दूसरी पंक्ति में "कभी " के स्थान पर " मभी " शब्द पढ़ा जाए । 
73 , 233 - वही -- --बही - - मव सं० 2 .. मव सं० 2 के सामने कालम- 4 में भाए हुए अफ "क " को हटा दिया जाए । 
___ - ही -- -, अनुबंध- 2, मद स . 1 ] 

. 

मद सं0 11 के सामने कालम -5 में “ 1 . 200 " के बजाए " 1 . 300 . पढ़ा 

जाए । 
233 - -बही -- --- पही - - . . . . ( 1 ) मद म० 14 को इस प्रकार पड़ा आए : - - 

__ "मानव निर्मित रेगे के यानं स्पन से धनाए गए बस्त्र " 
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( 2 ) इस मद के मामने के कालम - 6 में " 1 . 10 " के प्रमाण " 1 . 100 

पता जाए । 
मद सं0 17 के सामने के कालम 5 और 6 के वर्तमाम पाकड़ों की जगह 

क्रमशः “ 1 . 50 और ] 50 " पहा जाए । 
मम मं० 10 के सामने के कालम 5 और 6 के अर्नमाम ग्रांकड़ों की जगह 

झमश : " 1 . 01 और 1. 01 " पढ़ा पाए । 
पंरा- 4 में निम्नामित पंग " 8 ( 1 ) " की जगह पंरा " 8 ( 2) " पड़ा जाए । 
परा 10 ( 2 ) में प्रायान-निर्यात नीति के गार "1981-82 " के स्थान पर 
_ " 1982- 83 " पढ़ा जाए । 
परा 1 की दूसरी पबित में "उप-विकाम के बाप " प्रायुक्त " सम्म लोड़ा 

जाए । 
पंरा 5 ( 4 ) की दूसरी पंबित में " 1982- 84 " के स्थान पर 1982- 83 " 

पढ़ा जाए । 
पंरा- 7 को हटा दिया गया समामा जाए । 
पैरा -1 की उमकी पति में " ( 1 ) मशीनरी के स्थान पर "( 1 ) पूजीगत 
___ माल पका जाए । 
मव सं० 4. 3 को दूमरी पंक्ति में " कोकावीन्गापाउडर के बाद की मद 
___ "वमस्पमि को हटा दिया गया समझा जाए । 
मव सं0 4 . 18 के अंत में "पाटा " शब्द के माय " और इमके उत्पाद " शन 

जोड़े जाएं । 
मन सं० 40 ( 123 ) में " ए यू सी सल्फर संक " के बाद माने वाली मन 

" टी .वी . रिफलेक्शम संघटकों के लिए ईएच टी केबल " को हटा दिया गया 

मममा आए । 
मव सं० 115 की हसरी पंक्ति में आने वाली म “सिन्थेटिक पारगेनिक 

ट्रेनिग एजेन्ट्स को हटाया गया समझा जाएगा । 
परा-1 की पांचवीं पंक्ति में "1981 के बाप "( यथासंशोधित ) शब्द जोर 
__ जाएं । " 
( 1 ) इस पैरा का मंतिम वाफ्य निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित आएगा : 

" सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनुवर्ती निर्यातों की अनुमति केवल 
टकसाल की रसीद के आधार पर, उनकी इस यात की समुष्टि हो जाने 
के बाद दी जाएगी कि निर्यात की जाने वाली मयो के विनिर्माण में प्रयुक्त 
सोने की अपेक्षिप्त मात्रा भारत सरकार की टकसाल द्वारा प्राप्त की गई 
थी । " 
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संकल्प की वर्तमान सं० को इस प्रकार पढ़ा जाएगा : - - 


" 8/15/ 78-ई. पी . दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 " 

रौमा मजुमदार, मुख्य नियंत्रक 
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